शामन 


उत्तीमगर 


पंजीयन क्रमांक " छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 
सी . ओ./ रायपुर 17/2002. " 


"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डांक 
शुल्कं के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेपण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी . 2-22 - छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि . से . 
भिलाई, दिनांक 30-5-2001. " 


बन्दा उस 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 16 ] . 


रायपुर , शुक्रवार , दिनांक 22 अप्रैल 2005 - बैशाख 2, शक 1927 


1 


विषय - सूची 
भाग 1.-- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं , ( 2 ) सांख्यिकीय 
( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं , ( 4 ) 

सूचनाएं. 
राज्य शासन के संकल्प , ( 5 ) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं , (6 )निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं , भाग 4.- ( क ) ( 1 ) छत्तीसगढ़ विधेयक , . ( 2 ) प्रवर समिति के 
( 7 ) लोक - भाषा परिशिष्ट . 

: प्रतिवेदन , ( 3 ) संसद में पुर : स्थापित विधेयक , ( ख ) ( 1 ) 

अध्यादेश, ( 2 ) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3 ) संसद् के 
भाग 2. - स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं . 

अधिनियम, ( ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम , ( 2 ) अंतिम नियम 


भाग १ 


- 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय , दाऊ कल्याण सिंह भवन , रायपुर 


रायपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2005 


क्रमांक ई- 1-2/ 2005/ एक/2.- श्रीमती मनिन्दर कौर द्विवेदी, भा.प्र.से. ( 1995 ) अपर आयुक्त , वाणिज्यिक कर एवं संचालक , कोष एवं 
लेखा, संचालक , स्थानीय निधि संपरीक्षा को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अपर आयुक्त , आबकारी 
का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव. 
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...... 
संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालयं, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2005 . 


586 . 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2005 


[ भाग 1 


गृह . ( सामान्य ) विभाग 

( विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ ) 
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन , रायपुर 


रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2005 


1 


क्रमांक एफ 9-11/ दो - गृह /2005 .-- पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय 
परीक्षा, जो दिनांक 25 जनवरी, 2005 को प्रश्नपत्र " समाज शिक्षा ( बिना पुस्तकों के ) में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोपित 
किया जाता है 


: 


परीक्षा केन्द्र रायपुर 


. 


अनु . 


परीक्षार्थी का नाम 

( 2 ) 


पदनाम 
( 3 ) 


उत्तीर्ण होने का स्तर 

( 4 ) 


( 1 ) 


1 . 


श्रीमती अभिलाषा बघेल 


पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठन 


निम्न स्तर . 


परीक्षा केन्द्र बिलासपुर 


अनु . 
( 1 ) 


परीक्षार्थी का नाम 

( 2 ) 


पदनाम 
( 3 ) 


उत्तीर्ण होने का स्तर 

( 4 ) 


1 . 


श्रीमती बबीता कमलेश 


अनुदेशक/ प्रशिक्षक पंचायत सचिव 


निम्न स्तर 


+ 


रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2005 


1 


क्रमांक एफ 9-31/ दो - गृह / 2005. - जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 
28 जनवरी, 2005 को प्रश्नपत्र " लेखा " ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया 
जाता है : 


परीक्षा केन्द्र रायपुर 


अनु. 
( 1 ) 


परीक्षार्थी का नाम 

( 2 ) 


पदनाम 
( 3 ) 


उत्तीर्ण होने का स्तर 

( 4 ) 


उच्च स्तर 


1 . 


श्री सुरेन्द्र कुमार ठाकुर 
श्री ललित चतुर्वेदी 


सहायक जनसंपर्क अधिकारी 
सहायके जनसंपर्क अधिकारी 


निम्न स्तर 


* 2. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

के. सुब्रमणियम , विशेष सचिव, 


4 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2005 
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कार्यालय, कलेक्टर , जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग 


दुर्ग, दिनांक 17 सितम्बर 2004 


4 


क्रमांक 475 / ले. पा. / भू - अर्जन / 2003.--- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामनेदिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


. 


अनुसूची 


। 


. 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


. 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


• ( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


दुर्ग . 


पाटन 


सावनी 


0.36 


खुड़मुड़ी जलाशय हेतु 


अनुविभागीय अधिकारी, तान्दुला 
जल संसाधन उप - संभाग, क्र . 3, 
दुर्ग.. 


-- 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी; पाटन ( मु. दुर्ग ) में देखा जा सकता है . . 


- 


दुर्ग, दिनांक 6 अप्रैल 2005 


1 


क्रमांक 16/ अ -82 / भू - अर्जन / 05.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: 
भृ - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) . 

( 5 ) 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


. 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


. 


( 6 ) 


. 


दुर्ग 


बेमेतरा 


4.408 


खिलोरा जलाशय के डुबान में 


सिंघौरी 
प. ह. नं. 26 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभागं, बेमेतरा. 


प्रभावित. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेमेतरा में देखा जा सकता है. 


- 


. 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2005 


[ भाग : 


दुर्ग, दिनांक 7 अप्रैल 2005 


क्रमांक 474/ ले.पा. / 2004 / भू- अर्जन.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . 
अत : भू - अर्जन अधिनियम. 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता 


है 


.. 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


दुर्ग 


धमधा 


2.66 


नंदवाय 
• प . ह . 

नं.5 


कार्यपालन अभियंता, तांदुला 
जल संसाधन संभाग , दुर्ग. 


टेंगना नाला व्यय . के डूबान में 
अर्जित करने हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है .. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

जवाहर श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव. 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव , छत्तीसगढ़ शासन , राजस्व विभाग 


- 


: 


महासमुन्द, दिनांक 5 अप्रैल 2005 


क्रमांक 567/ भू - अर्जन / अ.वि.अ. / 01 - /82 सन् 2004-2005.-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने 
( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अत: भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि . 
के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


॥ 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 4 की . उपधारा ( 2 ) 


जिला 


तहसील 


का वर्णन 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 


( 1 ) 


( 6 ) 


( 3 ) . 


( 2 ) 


. ( 5 ) 


महासमुन्द 


महासमुन्द 


2.01 


बिजेपुर 
प.ह.नं. 46 


कार्यपालन यंत्री, राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग क्र . 6 के कि . 
संभाग, लो.नि.वि. रायपुर ( छ. ग. ). मी. 156/10 पर प्रस्तावित जोंक 

पुल के पहुंच मार्गनिर्माण हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

एम. के . त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप- सचिव, 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2005 
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कार्यालय, कलेक्टर , जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग 


राजनांदगांव, दिनांक 20 सितम्बर 2004 


अतः 


क्रमांक 6845/ भू - अर्जन/2004.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
को अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खान ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ . में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5.) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


राजनांदगांव 


छुईखदान 


11.99 


गर्रा 
प.ह.नं. 21 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 
संभाग, छुईखदान. 


कोहकाझोरी जलाशय के . 
अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण 


कार्य हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव, 


- 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला जांजगीर - चांपा , छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , 

राजस्व विभाग 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 10 जनवरी 2005 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन /64.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अत : भू - अर्जन अधिनियम, 
1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 
में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम . 
की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा ( 1 ) के उपबंध 
उसके संबंध में लागू होते हैं : 


. 


भूमि का वर्णन 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 

के 

द्वारा 
( हेक्टेयर में ) 

प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 6 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


0.080 


. 


फगुरम 
प . ह . नं.9 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर कुधरी सब डी. वाय. 
संभाग क्र . 4, डभरा. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


क 


.. 
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[ भाग 1 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 10 जनवरी 2005 


- 


क्रमांक -क / भू - अर्जन/ 65. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 
1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 
में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है., राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम 
को धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1) के उपबंध 
उसके संबंध में लागू होते हैं. : 


- 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


. 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


• ( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


डभरा 


0.173 


तेन्दुमुडी 
प. ह . नं . 8 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सुखापाली माय. 
संभाग क्र . 4 , डभरा. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती / जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 10 जनवरी 2005 


. 


. 


A 


क्रमांक - क / भू - अर्जन /66.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि को अनुसूची 
के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू- अर्जन अधिनियम, 
1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 
में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम 
की धारा 5 ( अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध 
उसके संबंध में लागू होते हैं : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


0.138 


सेरो 
प. ह . नं . 10 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगी : . मेरा सब डिस्ट्रीब्यूट्री 
संभाग क्र . 4, डभरा. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जेन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती / जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2005 
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जांजगीर - चांपा, दिनांक 10 जनवरी 2005 


क्रमांक -क / भू - अर्जन/67. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 
1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984. की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 

क्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 
में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम 
की धारा 5 ( अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध 
उसके संबंध में लागू होते हैं : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


. 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 
( 5 ) 

( 6 ) 
कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर गोबरा सब डी . वाय . 
संभाग क्र . 4, डभरा. 


जांजगीर - चांपा 


डभरा 


0.310 . 


गोबरा 
प . ह. नं . 7 


, 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 10 जनवरी 2005 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन /68: -- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाते ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अत : भू- अर्जन अधिनियम , 
1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने,( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 
में उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम 
की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा ( 1 ) के उपबंध 
उसके संबंध में लागू होते हैं 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के.द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


डभरा 


0.036 


कांसा 
प. ह. नं.6 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर कांसा ब्रांच मा . नं . 3 
संभाग क्र . 4, डभरा. 


.. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती / जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


. 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2005 


[ भाग 1 


जांजगीर- चांपा, दिनांक 10 जनवरी 2005 


. 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन /69.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
कखाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अत : भू- अर्जन अधिनियम , 
1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम . 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 
में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन- यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम 
की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे ; क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध 
उसके संबंध में लागू होते हैं 


.. 


.. 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


अनुसूची 

धारा 4 को उपधारा ( 2 ) 
लंगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


तहसील 


नगर ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


। 


जांजगीर - चांपा 


. 


डभरा 


0 : 161 


- 


- 


धुरकोट 
.प. ह. नं . 3 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर 2 आर मायनर 
संभाग क्र . 4, डभरा . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा. जा सकता है . 


... 


. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 10 जनवरी 2005 


1 


क्रमांक - क/ भू- अर्जन /70.- चूंकि राज्य शासन का यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गयेसार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू- अर्जन अधिनियम , 
1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 
में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम 
की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध 
उसके संबंध में लागू होते हैं 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 


जिला 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) . 

( 5 ) 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


. 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


. 


: डभरा 


0.164 


सुखदा 
प . हं . नं. 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर कटौंद सब मायनर 
संभाग क्र . 4, डभरा. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती / जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


... 


- 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2005 


593 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 5 फरवरी 2005 


. 


क्रमांक - क / भू - अर्जन /77.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अत : भू - अर्जन अधिनियम, 
1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 
में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम 
की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा ( 1 ) के उपबंध 
उसके संबंध में लागू होते हैं : 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 

( 4 ) 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


( 1 ) . 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) . 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


सक्ती 


0.641 


सौंठी 
प . ह . नं .7 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सक्ती वितरक नहर निर्माण 
संभाग क्र . 5, खरसिया. 

हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 9 फरवरी 2005 


क्रमांक - क / भू - अर्जन /78.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू - अर्जन अधिनियम , 
1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ).के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 
में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम 
की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध 
उसके संबंध में लागू होते हैं 


: 


. 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


अनुसूची । 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


( 3 ) 


( 6 ) 


( 1 ) ( 2 ) 
जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


0.460 


छपोस माइनर 


दोमा 
प . ह . नं . 3 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर 
संभाग क्र . 4 , डभरा. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती /जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


. 


. 


[ भाग 1 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक : 22 अप्रैल 2005 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 17 फरवरी 2005 


क्रमांक - क / भू - अर्जन/ 123.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा संभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


- 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 
( 5 ) 

( 6 ) 
कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर मालूडेरा माइनर हेतु 
संभाग क्र . 5 , खरसिया . 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


1.654 


मन्द्रागोढ़ी 
प. ह , नं . 1 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती / जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 24 मार्च 2005 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन/ 179.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


: 


सार्वजनिक प्रयोजन 


भूमि का वर्णन . 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) . प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


जिला 


का वर्णन 


तहसील 


के द्वारा 


नगर/ ग्राम 


॥ 


( 6 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


सक्ती वितरक नहर 


जांजगीर - चांपा 


सक्ती 


सिंघनसरा 


.0.158 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर 

खरसिया. 


संभाग क्र . 5, 


. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती / जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2005 


595 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 6 अप्रैल 2005 


- 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन /210.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 


: 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 


जिला 


तहसील 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 

के 
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


नगर/ ग्राम 


द्वारा . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


सक्ती 


नंदेली 


0.418 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगडे नहर सक्ती वितरक नहर निर्माण 
संभाग क्र . 5, खरसिया. 

हेतु , 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती / जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


जांजगीर- चांपा, दिनांक 6 अप्रैल 2005 


+ 


. 


क्रमांक - क/ भू- अर्जन /211.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


. ( 2 ) 


( 3 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 
( 5 ) , 

( 6 ) 
कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर खरसिया शाखा नहर 
संभाग क्र . 5, खरसिया. 


जांजगीर - चांपा . 


सक्ती 


मसनिया खुर्द . 


0.923 


प..ह. नं . 06 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


+ 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

बी. एल. तिवारी , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव, 
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4 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2005 


[ भाग 1 


. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक :20 मई 2004 


- 


क्रमांक - क/ भू- अर्जन /195.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके . 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 

के 

द्वारा 
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


, 


सक्ती 


0.477 


देवरी माइनर 


केवरी 
प.ह.नं. 2 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर 
संभाग क्र . 5, खरसिया. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती /जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


-- 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 20 मई 2004 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन /197.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश . 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 


.. 


+ 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


अनुसूची . 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


जिला. 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) . 


( 3 ) 


16 ) 


जांजगीर - चांपा 


सक्ती 


तेन्दूटोहा 


सरवानी वितरक नहर 


0.012 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर 
संभाग क्र . 5, खरसिया. 


प. ह . 


नं . 6 . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती / जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भाग 1 ] . 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2005 
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जांजगीर - चांपा, दिनांक 20 मई 2004 


क्रमांक - क / भू- अर्जन/199.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1) के ठपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय को सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
को उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते 


. 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


• अनुसूची 

धारा 4 को उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


( i ) 


1 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) ... 


जांजगीर- चांपा 


सक्ती 


0.784 


ठोलनार माइनर 


जगदल्ला 
प.ह.नं. 4 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर 
संभाग क्र . 5, खरसिया. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


•. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 20 मई 2004 


क्रमांक 

-क/ भू- अर्जन /201.-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


सक्ती 


0.223 


सरवानी 
प . ह . नं.5 .. 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संरवानी वितरक नहर 
संभाग क्र . 5,.खरसिया . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती / जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

निधि छिब्बर , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव , 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2005 


[ भाग 1 


. 


( 1 ) 


( 2 ) . 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं 

पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 


3/5 


0.11 


राजस्व विभाग 


3/6 


0.17 
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0.35 


582/16 
582/17 


0.25 


579/4 


0.10 


. 


582/18 


0.25 


579/5 


0.10 


. 


0.25 


582/19 


580/1 . 


0.06 


582/20 


0.03 


580/2 


0.10 


582/21 


0.05 . 


580/3 


0.10 . 


582/22 


0.05 


580/4 


0.10 


582/23 


.0.11 


0.15 


580/5 


582/24 


0.12 


- 580/6 


0.15 


: 582/25 


580/7 


0.12 


.0.25 
0.25 


580/8 


1.02 


582/26 
582/27 


0.15 


0.38 


582/28 


0.25 


580/9 . 
• 580/10 

580/11 


0.17 


0.07 


582/29 


0.25 


1 





582/30 


0.25 


580/12 


0.10 


582/31 


0.25 


580/13 


0.25 


580/14 


0.10 


0.25 


582/32 


582/33 


0.10 


580/15 


0.25 


0.10 


582/34 


580/16 


0.20 


0.22 


580/17 


0.20 


582/35 
582136 


0.18 


580/18 : 


0.18 


582/37 


0.15 


580/19 


0.18 


0.12 


582/38 


581/7 


• 0.07 


0.10 


582/39 


581/2 


0.11 . 


581/3 


• 0.00 


582/40 


0.11 


582141 


0.21 


581/4 


0.11. 


..582/ 44 


• 0.25 


58115 


0.11 


582/45 


0.25 


581/6 


0.17 


. 


606 
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[ भाग 1 


... ( 1) 


( 2 ).. 


( 1 ) 


( 2 ) 


0.25 . 


598/1 


0:41 


582/46 . 
583/4 


0.22 


598/2 


0.05 


. 


583/5 


0.20 


598/3 


0.50 


583/6 


0.20 


598/4 


.0.20 


583/7 


0.20 


598/5 


0.20 


583/8 


0.20 


600 


0.15 - 


583/9 


0.20 


601/1 


0.35 


592/1 


0.42 


601/2 


0.70 


592/2 


0.20 


601/3 


0.35 


592/3 


0.45 


604/9 


0.05 


592/4 


0.08 


599/10 


0.11 


592/5 


0.16 


599/11 


0.11 


. 


592/6 


0.21 


599/12 


0.11 


592/7 


0.21 


599/13 


0.11 


592/8 


0.21 


.599 / 14 


0.11 


592/9 


0.21 


599/15 


0.46 


593/1 


0.37 


599/16 


0.21 


0.15 


593/2 


602/1 


0.04 


- 


593/3 


0.02 


602/2 


0.19 


" 593/4 


0.10 


602/3 


.0.19 


593/5 


0.10 


602/4 


0.28 


. 


0.10 


0.75 


593/6 


603/1 


593/7 


0.10 


603/2 


0.25 


0.10 


593/8 


604/1 


0.20 


593/9 


0.10 


604/2 


0.15 


0.05 


604/3 


- 0.10 .. 


593/10 
593/11 


0.12 . 


0.65 


•. 


604/4 
604/5 


0.32 . 


593/13 


0.05 


0.15 


593/14 


0.20 


604/6 


593/15 


0.14. 


0.20 


604/7 


0.05 


60478 


0.25 


593/16 
595/1 . 


0.05 


604/9 


0.50 


595/2 


0.50 


0.05 . 


604/10 


0.24 


596/1 . 


604/11 


0.12 


0.23 


604/12 


596/2 


0.13 
6.08 


596/1 


0.19 


605/2 


597/1 


0.06 


605/3 


0.06 


597/2 


0.12 


605/4. 


0.06 


597/3 


0.72 


606/1 


0.56 
0.03 


597/4 


0.06 


606/2 


597/5 


0.12 


0.07 


608/1 


597/6 


0.25 


0.71 


606/3 


- 
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607 


( 1 ) 


( 2 ) 


. 


कार्यालय , कलेक्टर, जिला जांजगीर - चांपा, 
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव , छत्तीसगढ़ शासन 

राजस्व विभाग 


606/4 


0.03 


*606/5 


: 0.02 


जांजगीर - चांपा , दिनांक 6 अप्रैल 2005 


606/6 


0.26 


606/7 


0.04 


606/8 


0.03 


607/2 


0.25 


क्रमांक 213/ सा -1/ सात.- चूंकि राज्य शासन को इस बात का 
समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि 
को अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 
1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत 
इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के 
लिए आवश्यकता है 


607/3 


0.25 


608/2 


0.21 


.609/ 1 


0.28 


, 


~ 


609/2 


0.07 


अनुसूची 


. 


609/3 


0.13 


609/4 


0.53 


609/5 


0.36 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - जांजगीर - चांपा ( छत्तीसगढ़ ) 
( ख ) तहसील - सक्ती 
( ग ) नगर/ ग्राम - मसनिया कला , प. है . नं.6 
( घ.) लगभग क्षेत्रफल-0.053 हेक्टेयर 


609/6 


0.09 


609/7 


0.13 


. 


609/8 


0.08 


खसरा नम्बर 


609/9 


0.09 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


609/10 


0124 


609/11 


0.06 


99 


0.053 


609/12 


0.45 


योग 


0.053 


, 45114 


0.24 


योग 


169.85 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - गढ़गोदी उप 

वितरक नहर . 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- एस. टी . सी . 

आई. एल. कोलवासरी हेतु -पावरप्लांट हेतु. 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव 

परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है. 


( 3 ) 


भूमि.का नक्शा अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), कटघोरा के 
न्यायालय में देखा जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त - सचिव. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

बी . एल. तिवारी , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


, 


1 
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[ भाग 1 


( 1 ) 


( 2 ) 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर , छत्तीसगढ़ 

एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , 


230 


0.17 


राजस्व विभाग 


231 


0.13 


4 


t + 


बिलासपुर , दिनांक 31 मार्च 2005 


232/1 


0.21 


232/2 


0.17 


234/1 


0.17 


291/1 


0.27 


प्रकरण क्रमांक 37 / अ-82/2003-04.- चूंकि राज्य शासन को इस 
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन 
के लिए आवश्यकता है . अत : भू - अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक 
1 सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया 
जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता 


292/2 


0.57 


294. 


0.34 


298 


0.36 


297 


0.37 


अनुसूची 


- 326 , 283/2 


0.31 


+ 


324/1 


0.27 


324/3 


0.27 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला -बिलासपुर . 
( ख ) तहसील- बिल्हा 
( ग ) नगर/ ग्राम - खम्हारडीह 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -5.94 एकड़ 


325/1 


0.32 


325/2 


0.07 


327 


0.24 


. 


328 


0.02 


खसरा नम्बर 


+ 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) . 

( 2 ) 


349 : 


0.06 


( 1 ) 


योग 


29 


5.94 


221/1. 


0.07 


- 


22.1 / 3 


0.38 


221/4 


0.20 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है -बिलासपुर 

व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु. 


221/5 


0.05 


b.05 


0.10 


221/6 

218/1 
219/2 , 209/1 

223 


( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है. 


0.06 


0.27 


225/2 


0.19 
0.17 


226 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


227 


0.08 . 


- 


